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नदी होसकलती; किन्तु तप्य से ही सफलता होगी; अतएव आप अपनी कूताधता के छथि यथादरत तपञ्चयां ९ 
अलुक्तरो- ® कर उन तपोधन महारूपो का अजुकरण करं ॐ चान्तः ! १ 
वा क १ = = = = == # अनुबा 
1.1 ॥ ॥ ~ | || प्रशरि 
॥ ६२ ॥ < “‡ प्ररास्तक) ~ ~ 
॥ ॥ | | 


शासनपति के पाट पर । हवे सधम गणीन््र ॥ सदसटवे पट पर वे । श्री जिन भक्ति सुनीद्र ॥ १ ॥ 
क्षमा कल्याण पाठक गुर । खुखसागर भगवान्‌ ॥ अलोक्य गुर गणनाथ से । पाया निम्ख ज्ञान ॥ २॥ 
वीरपुच्च आनन्द ने । ज्ञान भक्ति खुविचार॥ भारत - भाषा मे लिखा । अङ्ग नवो विस्तार ॥२३॥ 
मालव देर दिता । सैखाना शओरीकार ॥ चौमासा सुख से रहे । वातां जय ~ जय कार ॥ ४ ॥ 
विक्रम नेन्राङ्कतत्व भ्‌ ( १९९२) । भाद्रव पूनम जान ॥ गुरूवार यद्‌ सुच हम । एण पकेया रुणखान ॥ ५ ॥ 
@ श्रीअनुत्तरोपपातिकद शा सूत्र सम्पूण ® 
{८९९८०८८ ह 111 व्व 


€811818-६. 1. 


= 5 कीट 


९ 4 





म्यस्य 





ध 
हि, 


अनुत्तरो- 
पपातिक- 
दशा स्रज 
॥ ६२॥ 


पत्यक निरूप्यास्व । अन्थमानं वोनेश्चितं ॥ द्वाविंशतिरशतमिति । चतुर्णा एत्तिसंस्यथा ॥ २॥ 
भावा्थ-- भगवान्‌ श्री अ भयदेव सुरीश्वरजी महाराज अपनी लघुता प्रदात करते हवे फरमाते हे 
संभव हे कि इस सूघ में कितनेक चाब्दों का अर्थं खक्ष ज्ञात नरी इवा दो तथा कितनेक शाब्दे के पयाय मालूम 
नहीं हवे हों तथापि सुच ओर अथ के अनुसार जो भैने अथं क्षिया हे यानी यका रघी है उसमेजो 'अपराधपद 


[ भ्वूल का स्थान >) घना रो उस को जिनेभ्वर भगवन्त फे वन की भाषा मे आद्र करने चाले पांडतजन संदोधन कर ट; 


£ || कारण क्रि जिनेश्वर के मत की उपेक्षा करना योग्य नदीं - इस ग्रन्थ की टीका क लोक अक्षर गिनने से १२२ एक 
सौ बार्वासि छोक जितना मन्थ का (खीका का) प्रमाण है; एेसा निश्चय किया है. 


हि 


9 को 5 ८5 रर । 
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@ ग्रन्थ का उपसहार & 





यह्‌ अनुत्तरोपपातिक ददा सूच तीन चगं में तेतसि अध्ययनों से भूषित टै; अर्थात्‌ तेंतीस महापुरुषों के उदाम 
जीविन रे से जादद्यो यन गया दै, इस सरे मन्थ्‌ मे तपञ्चयां की महेक छारी है इससे अनहारिक पद का पकादा 
जगत को आसक्ति तिमिर से से ख॒क्त कराता द इसमें महात्माओं की तपञरयां का विविध वणन अदाक्तों को 
| क्ते प्रदान करता हे ओर सराक्तों को आगे दाता हे - महानुभावो ! जीवन की साधकता खान-पान 





पल्य ग्व कव्य वतय ०८५5 
वान्ति न्थ न्क न्क ष्वव च््््= > 


| & ° । 





। 
अयु्तरा- | (ह ॐ उपसटार 5.) ) 
र ३ 0 रौ (> ठ ¢ इ~ ५ (२, प 
दशा सत्र इस तीसरे वगं भरं धन्पअनगार (घन्नाजी अनगार ) बभर; दस महाखनाद्वरा क आद चच तपञ्चयः ए | भद 
॥ ६१ ॥ से मातेण्ड (सूये) के समान ससार प्रर प्रका डाल रहे द -- तपोधन के तपसे इारीर का मूल्य हीरो के मल्य ||| उपमह 
सभी अधिक यन्‌ करर जगत ङ्के रये प्रेरणात्मकं एक दिन्य छष्टान्त्‌ बन गया दे; जग्ेय उन मदात्माओं का चरित (® | रण्व 


> 





वंदनीय ओर स्तवनीय सीमा का उद्यन कर जलुकरणीय स्त्र मै पराप्र होगया दै द माठ भावो ! इन .उत्तम 
|| पुरुषों के चरिश्नों पर परण मनन कर अखादब्रत को अङ्गीकार करना ओर कमरा; खाने का मोह छोडकर भ्रेयपद ||} 
प्राचि के स्यि आदद तपस्वी बनने का पूणे प्रयत्न करना. १ 
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¦ टीकाकार महारज का वक्तव्य 
>; ~ ऋ 

शच्दाः केचन नार्थताऽन्च विदिताः केचिन पर्यायतः । सूत्राातुगतेः समूहय भणती यञ्जतमागः पदम्‌ ॥ 


= ^^ 


वत्तावज ताञ्जितेश्ररवचोभाषाविधो कोविदैः । संशोध्य विहितादेरेजितमतेपेक्षा यतो न क्षमा ॥१॥ 
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। मावाध-- इस भकार मय ( जम्बू ! श्रमण भगवन्त महावीर देव जो कि घम के आदि कर्ता है (अपने 
शासन भं .आआदि कता 'समश्चना ) तीथ ( साधु-साध्यीन्श्रावक च्रोविकारूप "चतुर्विध सथ ) के संस्थापक द, स्वयं 
बोधको प्राप हवे हं यानी उनक्ता कोई शर न्दी, लोक के नाथ ह, कारणः कि संसार के योग-क्षेम,(हित सर्म्यध--, 
| ऋल्याणः)करने वारे है, लोकके अन्दर दीपक समान है अर्थात्‌ मिथ्यात्व अंधकार को नादा क्र सम्यत्वरूप प्रकारा, 
9| रने वाले हे, लोक भे .उद्योत करने वाले दँ यानी अक्ञान को दटाकर ज्ञान का उद्योत करने वा -है, अभयदान' 
| (-निर्भ्ता ) देनेवाले है, अशरण के। रारण देनेवाले है, ज्ञएनरूप्र खष्ु के दातार हे, "मामं देमेवाे "यानी श्रेय 
| मागे दश्ीकर दै धमे को देनेवाले है यानी प्रापो सेःखुक्त करानि वाले द 'धर्म देशाना -देने बे हे, ध्म केरेषठ चार 
दिद्वाओं के अन्तपयेन्त चक्रवर्ती है अथात्‌ धर्मोपदेश से चारगतियों का अन्त कराने वाले है, किसी से प्रतिघातः 
न दहोसके पसे श्रठ ज्ञान-दछ्न को -धारण करने वले दै, खुद रागद्रेष पर विजय किय है, दूसरे को राग-दरेष | 
जिताने वाले है, स्वयं बोघ को पाठ हवे, दृसरो को बोध राप करते है, ` खुद कमो से खक्त हवे है, ससे को 
| कर्मो से खुक्त कराते है, स्वयं ससार सखद से तिरगये हे, दूसरों को भवसागर से तिराते हँ तथा वे भगवन्त निर्‌- 
¦ पद्रव - अचल - रोगरदहित - अनन्त - अक्षय - वाधा रदित - पुनराघ्राक्तिन हो एसे सिद्धिगति नाम स्थान को. 
 .पाप्त क्रिया है; उन पर मात्माने अणुन्तरोपपातिकदद्चा के तीसरे वर्म का यद्‌ अर्थं फरमाया है. तीसरे वर्ग का 
भावाथ 'पूणे इवा - जणुत्तरोपपातिकददा का-भावा्थं सम्पूणं हुवा. 
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ध्यान में रखकर इस ठ व्यवस्था को समश्ना - धन्य हो ! महा तपस्वी अनगासे को धन्य रो ! इन पुरूपोत्तमो ॥ 
को पुनः; २ अभिवन्दन हो. 


०९.१८ अ >< >९ 7८ >< < >> < ९ ८८ >< < सट फः 


6 सुध गणधर से परमास्मा का युणानुवाद # 


द्रः >< -.< >>९. 22 ८ उ > 2.5 >< ८ >< << >< ४ 


मूल-- एवं खट जम्बू ! समणेणं भगवता महावीरेणं आईगरेणं तिस्थगरेणं सयसंबुद्धेणं शोगना- 
हेणं छोगप्पदीवेणं रोगपज्जोयगरणं अभयदएणं सरणदएणं चक्दपणं मग्गद्पणं धर मद्षणं' धम्मदेसपणं 
धम्मवर्चाररंतचक्वदिणा अप्पडिहयवरनाणदेसणधररेणं जिणेणं जाणषणंबुद्धेणं बोहषएणं मोक्षणं मोयणएणं | 
तिन्चेणं तारषणं सिवमयलमसूयंमणतमक्खयमव्वावाहमपुणरावत्तयं सिद्धिगतिनामधेयं ठाणं सेपत्तेणं अणु- 
त्रोववाइयदसाणं तच्चस्स वग्गस्स अयम पप्णतत. ( सूत्रं ६) तदयं बग्गं सम्मतं ~ अणुत्तरविवाडूयद्‌- 
सातो समत्तातो. | 
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| 
| 
साएए, दोज्ञी बाणियग्गामे, नवमो हस्थिणापुरे, दसमो रायगिहे, नवण्टं भदा जणणीओ, नवण्डं बि । हिन्दी 
वत्तीसओदाओ।, नवण्ं निक्खमणं थावचापुत्तस्स सरिसं वेहछस्स पिया करेति छम्भासा वेहष्टते नव धप्णे द 
सेसाणं बहुवासा, मास संखदणा, सब्वहसिद्धे महाविदेदे सिञ्रणा । 

भावार्थ-- इस ही प्रकार सुनक्षच्र कुमार के आलावे से रेष आणे कमारो का बयान करना; विरोषता 
म -अलकम से दो कुमार राजगृही नगरी भें हवे, दो साकेत नगर में हवे, दो वाणिज्य ग्राम मे हवे, नवे दस्ति- 
नापुर मं हवे, ओर दसवें राजगृही नगर म हवे; नवो कुमारो की मातारं भद्रा नाम्‌.की धी, नवो को वत्तीस २ #। 
कन्यां के साथ विवाह कराया गया था ओर बत्तीस २ महल बगेरः तमाम वस्तुओं की भीतिदान दिया गया ||! 
था, नवों का दीक्ला-मरोत्सव थावचापुच्र की तरह हवा था जर दसवें वेद कुमार का दीश्चा महोत्सव उसके ¢ 
|¢ पिता ने एकया था, पाटे धन्य अनगार ने नौ मास चार्तिं पाला ओर दसवें वेह कुमार ने छः मास चारित्र ५ 
र | पाटा, छेष आठ जनगारों ने बहुत वषो तक चारिच्र पयाय पाला, दसो खुनीश्वरो ने एक २ मास का अनरान तप || 
| किया, सर्वं सवार्भसिद्ध नामक विमान में उत्पन्न हवे; वहां से महाविदेरं क्षेत्र भ जन्म लेकर पारमेश्वरी परत्रज्या || 
|( ग्रहण कर मोक्ष पद को प्राप्त करेगे - इस म दस जनगारों का अवशेष क्रमवद्ध नहीं दै अतः पूवं आख्यान को 


५ 

अनुत्तरो- 
क्र = 
दश्च चत्र 
॥ ५८ ॥ 
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ण्न षुण य 


॥ ५८ ॥ 


क. ध [9 
उत्पन्न चा, ५ सागरोपम की स्थिति फरमाई - गोतम स्वामी ने परु से पुनः प्रा, हे भगवन्त ! खनक्षच् 
अनगार दव।क स च्यवकर कहां उत्पन्न होंगे १ परमात्मा ने उत्तर वक्षा - टे गौतम ! मराथिदेर्‌ क्षे मे जन्म 
छक्र, चा ग्रहण कर यावत्‌ मोक्ष पद को धरा करेग(- दूसरे अध्ययन का भावार्थं सम्पूण हुवा. 


तीसरे गे का 'दूसरा अध्ययन सूर ओर भावार्थ सहित सम्पण. 
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दशा स्त्र 
॥ ५७ ॥ 


# तीसरा अध्ययन यावत्‌ दसवां अध्ययन + 
( ऋषिदास मार यावत्‌ वेह कुमार › 


( 


{ दस अनगारो की सामान्य उय्रस्था 
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मूर एवं खुणव्खत्तगमेणं सेसावि अदं भाणियव्वा णवरं - आणुपुव्यीए दोत्ती सयगिरे, दोक्ती 


५1 


अलुत्तरो 
पपातिक- 
दा त 
॥ ५६ ॥ | 


परिसाः गणिता; राया-णिरगतो-धम्म कहा, राया. पडिगगर्ओ परसि पारगता“ ततं तस्व सुणक्लत्तस्ते 
अन्नया कयाति पुव्वरत्तवरत्तकारसमयाि धस्मजागसियै जागरपाणस्स जहा खंद्यरस बहूवासा परियातो, 


|| गोतम पुच्छा, तहेव कहेत्ति, जाव सव्वटुलिद्धे षिमाणे देवे उगवष्णे तेसं सागरोवमं ठिति पण्णता 
|| से णं भते ! माहाविदेहे सिच्क्दीति- नितियं अज्छ्यंण्‌. सम्मते ॥ २ ॥ , न 


| ॐ, 9 #्‌ 


, भावाध.-- चौ आरे में .मगव्रन्त प्रधारे,उस समय राजगु नाम का नगर.था; उसके हृदन .कोण | 
| णद्ील सं्ञकृ , उद्यान -था, उसघ्नगरः में णिक नापर का राजा राज्य करता 'था, वहां पर किसी एक वक्त भगः 
| वन्त, महावीर देव. पधार, -पजापरषदा ओौर पेन्द्र अपने. स्थान से. परस्थान कर प्रखु को- वन्दन करने-जाया, पुः || 
। ने धमेद्धद्री नादी, अवणःकर राजा जौर पदा वाभिस{वली गड - - यां पर महाराजा श्रेणिक ने दुष्कर कायै कत्ता ||| 
|| कौन दे इत्यादि भगवन्त से.पश्च.. कियुप सर्व, पूर्ववत्‌ जानना - तदनन्तर किसी एक वक्त मध्यराच्री के 
समय धर्मजागरण ( धर्म्यान्‌ ) करता हत सुनक्षनर न्नगार्‌ ने खद्क, अनगार की तरद अनदान करने करा विन्नार | 
|| किया, यावत्‌, परमात्मा की आज्ञा लेक्रर पूर्ववत्‌ सवं , किया, बहुत वरप, ,तक़॒ चारि प्याय पालाः || 
| नौतन गणय नत प्व मगन ने सवे हकीकत कही, यावत्‌ सरवाथसिदध विमान मेदेव पने || 


५५ द 52 
4.3 > 


। ५६ ॥ 


नि न ०८ 3 ०८ ०८ 
थ 2 र र चर 25 95 35 
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८ व्र र ५44८ 25 > 4८५ ८ >) 


५) 
जाव पव्वतिते तं चेव दिवं अभिग्गहं तदेव जाव बिरमिव आहरेति संजमेण जाव विहरति, वहिया [९ दिनक 
जणवय विहारं विहरति, एक्कारस अंगाइ अहिजति संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति, तते णं से प भद 
सुणक्खत्ते अणगारे ओराटेणं जहा खंदतो । ५ 





भावाथ -- तत्पश्चात्‌ उस सुनश्तच अनगार ने जिस दिन से श्रमण भगवन्त महावीर देव के पास मस्तक 
सुडाकर दीक्षा जद्धीकार की उसदही दिन स ( धम्य अनगार की तरह ) अभिग्रह्‌ धारण किया, यावत्‌ ‹ सपं 


गु थु णु 5 








यिचत्‌? पारणे के दिन आहार करने खगा यावत्‌ संयम सहित दिच्रने लगा, याहार दे म विहार करने रगा, ९ 

ग्यारह अद्धो का अभ्यास किया, इस तरह सयम-तप हारा जात्म-भावन्‌ा करता हवा रहने खगा, तच बह सनः / 

छ्षच्च अनगार ख॑दक सुनि के समान उदार तपश्चया करता इवा आनंदपूवेक निवास करने लगा. ६ 
|" १ === “= = 555 ^ == :‡ == === * =-= | 

॥ सुनक्षत्र अनगार का सफर मनोरथ ओर अन्तिम अवस्था 

००० = ^ == ~न ~~ ० 3" = - === == = 5: =: 555; == = # 

[क न = = र 

मूक-- तेणं काणं तेणं समएणं रायागिहे णग गुणि चेतिए, सेणिए राया, सामा समोसदे ५ ॥ ५५॥ 


>> 


१.1 ( 





त नरः | ॑ 1 दी नाम की नगरी म भद्रा साधवादिनी निवास करती थी, घ समू दविशाटिनी थी, उस भद्रा साथंवादिनी नदी 
हा व के 'सुनक्षचच कुमारः -नाम का पुत्र था, उसके जङ्गोपाह््‌ अहीन परणं पंचन््रीय वाटे थे, यावत्‌ वह मार सखरूप- || ५; 
॥ ५४ ॥ ||२|| वान्‌~ कान्तिवान्‌ जीर दिखनोटा था, पंच धायमाताजं से उसका सम्यच्‌ पालन रोता था, जय वह्‌ सुवा 


अवस्था में प्रवेदा हुआ तब धन्यङ्कुमार के सुजाफिक्‌ वत्तीस कन्यां से विवाह कराकर बत्तीस महल बभेरः का 
प्रीतिदान द्या यावत्‌ वह कुमार महल के उपर्‌ उन ललना्थों के साथ क्रीडा करता हृजा रता था, उस काल || र) 
उस समय के अन्दर श्रमण भगवन्त महावीर देव नगर के उष्यान मे समवसरे, उस वन्त धन्य्कुमार के सद्दा 
सुनक्ष्च कुमार्‌ भी प्रभु को बन्दना्थ घरसे | निकला, ध्मदेकाना सुनकर प्रतिषोध को पत्त हवा, थावचापुघ्र की 
तरह दीक्षा महोत्सव हवा यावत्‌ सुनिपद को प्राप्त हवा, इयौसमिति आदि का यधाथं पालन करता हुवा यावत्‌ 
गाश ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्यं की नौ गति (बाड ) का पालक हुवा. 


>< ८०2 ८० ८०2 ^> ^> >< >< > >< अ ^> ह 


८ 


| सनक्षत्र अनगार का तप वणन 
~ 


मूलट-- तते णं से सुणवखते अणगरे जं चेव दिवसं समणस्स भगवतो महावीरस्स अंतिते सुंड 





२ 4 2 2 


॥ ५४ ॥ 


र 4० च ध 4 425 ट 425 > ० > > 25 > 
99 कीर 0८ धर ८ 


॥) 


प अत ऋ र 








५4 
अनुत्तरो- & दूरा -अध्ययन | हन्य 
दशा प्त्र ५) ( सुन्षत् क्श्रार 9. 2 ५ 
॥ ५२ ॥ 1: ६ 


मूल-- जति.णं भते ! उक्खेतओ ~ एवं खु जम्बूः! तेणं काङेणं तेणं समएणं काकंदीए्‌ णग- 
रीष्.भद्रा णामं .सस्थवाही पश्िसति.अड्ढा, तीसेणं भदराए.सस्थवाहीए पत्ते सुणक्लत्ते णामं 'दारए होत्था 
अहीणःजावःसुरूतेः प॑चधातिपरिश्रिखते जदा धप्णो तहा वत्तीसदाओ जाव उण्पि पासाएवडेसए विहरति; 
तेणं कारेण. तेणं समणएणं समोसरणं जहा धन्नो तहा सुणयखत्ते वि णिग्गते जहा, थावृच्चा पुत्तस्स तहा 


(य 


४ । 





५८955 = 


। @ [ 1 | 
| णिक्खमणं जाव अणगारे, जाते जात्र बेभयारी । | 
| भावाये-- जम्ब. स्वामी सधर्मं स्वामी के प्रति प्राधना, करते है -रे भगवन्त ! परिके अध्ययन फा अथ , 
भ (आप्रने-जो -इसः प्रकार परकाशेत्त किया तो हे पूज्य ! अध दूसरे अप्ययन फ. उत्क्षेप. (परसतावना - चयान ) पर- प | 
मनेः कि.करपा करो ! तव. खुधमः स्वाम ने फरमाया ~ निन्य इस कदर दे जम्ब ¡ उस क्ल उस समय = | ।॥ ५रे॥ 





जट धन 95 4 ८9 39 च ऋ 


5 


॥ 


् 
णेणं जाव -सम्पत्तेणं पठमस्स' अञ्क्षयणस्स' अयमदे पन्ने ८ सू्रं ५ ) पढमं अञ्छ्रयणं सम्मत्त; 


अनुक्तरो- ||१ 
पपातक- ॥ | 
द्शाद्त्र भावार्थ-- परमात्मा मष्टावीरः देव को गौतम, स्वामी ने खदक- की पच्छा की तरर पच्छा की-हसं पर 
॥ ५२ ॥ ||२)|| परश ने फरमाया - धन्य अनगार.यावस्‌ सर्वार्थसिद्ध विमान-में उत्पन्न हुवा, गौतमःगणधर ने पूछा - हे देवाधि- 
देव ! धत्य देव-की' कितने: काल की स्थिति फरमाईं १ उत्तरः-- हेः गौतम! तेतीस सागरोपमः की स्थिति की गड 
‡ गीतम स्वामी ने पूछा रभो! वह्‌ धन्य अनगार देवलोक से च्यव कर कहां जायगा ? कटां उत्पन्न होगा ? 


ने फरमाया ~ महाबिदेह्‌ क्षेत्र मे उत्पन्न टोकर, चारे ग्रहण.कर सिद्ध होगा, ुद्ध होगा, सवं क्म से सक्त 
निवीण पद ध्राप्च करेगा, स्वं दुःखो का अन्त करेगा ~ सुध स्वामी फरमाते रै - जम्बू ¡ भ्रमण 
फरमाया - 


क 
भगवन्त महावीर देव यावत्‌ मो क्ष-पधार- ने परिः अध्ययन का इसप्रकार ( उपर कटे सुजि ) 


34 


९ १ 


पिले अ ययन का भावाथं सम्पूणं हुवा, 
तीसरे वर्ग-का-पिखा अध्ययन मू ओर भावाथ सहित सम्पूणं हुवा. 
=-= 


>> > ०25 = 4(-प र ८5 त श चीत ८ 
। 4 4. 


ध 


५८ 


1.9. 
। 8॥ ११ 


कि रो- 


+~ 


राप्तकर स्थविर सखुनियों को साथ मे लेकर विपुरुगिरि पर चदे, वहां एक मास की सरेखना ( जात्म द्रोधक तप ) 


< 


षा न ५4 कर ना मास पयंन्त उज्ञ्यर चारिच्र पालकर काल समय काल कर्‌ उच चन्द्रादि विमान को उरटुघन कर यावत्‌ | 4 व 
॥ ५१ ॥ 1म्मवाधेक प्रतरों को घटाकर षटुत उखे दूर सवा्थ॑सिद्ध॒ विमान मे देवपने उत्पन्न हुवे ~ तब स्थविर सुनि पूरव 4 ३ बग 


) 


9 


कथनालुसार कायोत्सगं करके धन्य अनगार के उपगरण ठेकर पर्वत से नीचे उतरे यावत्‌ उनके भांडोपगरण 
भगवन्त फे पास रक्ले. 


(थ 





4८ 


4 

¢ धन्य अनगार ॐ स्यि गोतम गणधर का 

॥ आखीरी पश्च - परमात्मा का खुखासा ( | 

प्रः >< >> ॐ >< > >> > उ > - 
मूट-- भतेति भगवं गोतमे तहेव पृच्छति जहा खंदयस्स, भगवं वागरेति जाव सव्वदरुलिद्ध 
- २ विमाणे उववण्णे; धण्णस्सणं भते ! देवस्स केवतियं कारं छिति पण्णत्ता ? गोयमा ! तेत्तीसं सागरोवमाईं |२| 





ए - (-->5 -शट 


> 


~ न 55 -552 





( 
दि भं ठ (>~ 3 (^~ (~ ^ ५ ^ *~ (नि 
९ ठिति पन्नत्ता; से णं भते ! ततो देवरोगाओ कटिं गच्छिहिति ? कहिं उववभ्जिहिति ? गोयमा ! महाविदेरे ॥ 
८ बासे सिग्जदिति ुन्हिहिति सुचिदिति परिणव्वाहिति सब्बहुखाणमंते करेटिति ~ वं ठ्‌ जं । सम~ (६ ` 
। -५५। 


+ # 


0 25 => 425 र ५८35 25 = 


कदे कनक 
धन्य अनगार का मनोरथ ओर उसका पूर्णपाटन 
४; ॥ ; 


न 


~~~ ~ -~-~--~--- 


9 909 चै 25 + ८ ८9 09 25 > > 


मूल-- तपणं तस्स धप्णस्स अणगारस्त अन्नया कयाति  पुव्वरत्ता्ररत्तकारे धम्मभजागण्यिं जाग- 
रमाणस्स ईमेयास्वे अञ्भस्थिते चितिते मणोगते संकप्पे समुप्पनित्था ~ एवं खट अहं इमेणं ओरारेणं 
जहा खंदओ तहैव चिन्ता, आपुच्छण थेरेहिं सद्धिं विउलं दुरूहंति मासिया संकेहणा नवमास परियातो 
जाव काटमासे कारं किच्चा उड्दं -चदिम्‌ जाव णव य गेविज्जविमाणपत्थडे उडढं दूरं वीतीवतित्ता सव्व- 


टुसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववन्ने, थरा तहेव उयरंति जाव इमे से आयार भंड । 


मावाथ-- उसके वाद किसी एक दिन अधराच्री वे के समय धर्मं जागरण मं जगते हुवे उग्र , तपस्वी धन्य 
अनगार को इस प्रकार का पार्थेत, चिन्तित, मनोगत विचार उत्पन्न हुवा - निश्चय इस प्रकार भ इस उदार 0 





तप द्वारा ?' इत्यादि स्कन्दक खनि की तरह विचार हवा, पात्‌ प्रातः काल मे भगवन्त महावीर की आज्ञा | ( 
| 


न द 5? 
41. 
0 न्न प म 
न्ध <~ ४ 


॥ ५० ॥ 


त्वर्त्य3 
9 


वैदित्ता णमंसित्ता जेणेव समणे भगवं ` महावीरे तेणेव उवगच्छतिः उवागच्छिन्ता समणं भगव महावीरं 


5 = कीर 4८ 





(+ ॥ (@ स क 9, (~, „न ¶ ् [क्‌ र ३ [० [ब्‌ ५ ५) हिन्दी 
५५ तिवखु्ता व॑दति णम॑सति वेदित्ता ण्॑सित्ता जामेव दिसि.पाडव्मूते तामेव दिल पाडगपए, < सूच 9 ) (६ भाद 
दशा ३ 


॥ ४९ ॥ 


द 


-नावार्भ-- तत्पश्चात्‌. वे. भेणिक राजा रमणः भगवन्त -मह्ावीर देव के पास से यददः शृतान्त सुनकर दय 
मनं धारण कर हवित हवे; आनन्दित हवे, रमणः मगवरत' महावीर देव को तीन' वार जादक्षिणा प्रदक्षिणाकी 
करके. वन्दन - नमरकार किया, चन्दन- नमसकार करके -जदां -पर धन्य अनगार ह वहं पर महाराजा श्रेणिक जति 
है; आकर तपोधन धन्य अनगार को तीन वार आदाक्चिणा प्रदक्षिणा करते है, करके वन्दन - नमस्कार क्षिया, 
वन्दन ~ नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया- दे देवों के वद्यमः!*-जाष धन्यहै, कृत पुण्य है; सुक्ताथे रै, 
करत लक्षण है; अदो देवों के प्यारे ! आपको सुप्राप्च मजुष्य ~ जीवन सफल है, ठेसा ककर तपस्वी महात्मा को 
वंदन ~ नमस्कार किया, वन्दन ~ नमस्कार करके जां श्रमण भगवन्त महावीर देव रै वहां नरेन्द्र भेणिक आता 
ह, आकर परमात्मा का तीन वार जाद्षिणा ~ प्रदक्षिणा करके चन्दनः ~ नमस्कार कता है, वंदन ~ नमस्कार 
करके जिस दिशा सरे आया था उसही दिखा मे'वापिस चखा गया. 


लय > > 5 > 





स न्त्य न्द प्व 


) 


5 र 25 


॥ ५९ ॥ 


क 


`| -# 

असुत्तरो | ¢. भ _ 9 © । ॥ ४ 
पपातिक- ( व; पषदा ददाना सुनने आईं, उसरी भकार ( पूयं कथाचुसार ) यावत्‌ धन्यङ्कमार्‌ |+ ||“ हिन्दी 
दया धृत % | ने दला अंगीकिार की; ` विल सपवत्‌ ' यावत्‌ जहार करता है, धम्य अनगार का पग से दारीर तक का सव ॥ अदुबाद्‌ 
॥ ४८॥ | | चण न याचत्‌ अतिदराय रोाभता हवा रहता दै - ठेस परमात्मा न रमाया ~ इसलिये हे भ्रेणिक ! वह धन्य अन- ||(८ ३ वं 
# | गार चोद्‌ हजार साधुं मे महा दुष्कर कार्थ करने वाला ओर महा निजैरा करने बाला दे; एेखा कडा गया. 


95 > 


‰ मउ 3 0.95 पञ = ><. 
५ श्रेणिक नरेद से धन्य अनगार की स्तुति # 


^= 22 >= 2८ 7 24 उ 2८2 = < उ मे # 


1 


मूल-- तते णं से सणिये राया समणस्त भगवतो महावीरस्स अंतिए एवमहं सोचा गिषम्म हट 
तद ( जाव ) समणं भगवं महावीरं तिक्तो आयाहिणं पयाहिणं करेति करित्ता वंदति न५सति वंदित्ता 
नमंसित्ता जेणेव धन्ने अणगोरे तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता धन्नं अणगारं तिक्खुत्तो आयादिणपयाहिण | 
२) | करेति कर्ता वदति णम॑सति व॑दित्ता णभसित्ता एवं वयास ~ धप्णेसिणं लुमं देवाण्णुषिया ! सुपुण्ण 
सुकयत्थे .कयरक्खणें सुरुदधेणं देवाण्णुप्पिया ! तव माणुस्सणए जस्म जीषियफष्टोतिकट व॑दति णम॑ंसति 


(५ 


। [8 ५ 
(0 
| 


(योव व्८ तथ व्र >5 ऋत ै5 > 


दोर 69 5 रील 


| ४८.॥ 


{ 
॥ 


॥ 
| 


-9 


फएरमाना हे कि इन यावत्‌ चोदह्‌ जार साधुओं मे धन्य अनगार महा दुष्कर कायं करने वाले ओर महा निजेरा 

करने वा ईँ ? इस पर देवाधिदेव ने जयाय वक्षा- 

मूल-- पव॑ खल सेणिया ! तेणं काठेणं तेण समपणे काकंदी नामं नगरी होता, उष्पि पासाष- | 

वडिसए षिहरति, तते णं अहं अक्षया कदाति पुव्वाणुपुव्वीए चरमाणे गामाणुगामे दुिज्जमाणे जणेव | 
काकंदी. णगरी जेणेव सहसंबवणे उञ्जञागे तेणेव उवागते अहापडिरूवं उगगहं उगिणित्ता सजमेणं तवसा 
जाव विहरामि, परिसा निग्गता, तहेव जाव पठ्वइूते जाव विरूमिव जाव आहरेति धन्नस्स णं अणगारस्स । 
पादाणं सरीरवन्नओ सव्यो जाव उवसोभेमाणे उवसोभेमणि चिद्रति से तेणटेणं सेणिया ! एवं इुचति- 
इमासि चउदसण्दं सादस्सीणं धपणे अणगारे मदादुकरकारणः महानिञ्जरतराए चव । 

मावाथ-- निश्चय करके इस भकार हे श्रेणिक ! उस काल उस समय भ काकन्दी नामकं एक नगरी थीः 
उसमे यावत्‌ (पूर्ववत्‌ सव हकीकत कहकर ) धन्य कुमार्‌ भव्य मदर्छो पर रहता था; उस समय दम किसी एक 
वक्त अनुक्रम से विददार करते हवे म्रःमानुग्राम विचरते हवे जहां काकी नगरी है, जां उसके वाद्र सदसप्नवन 
हे, वहां प्ाघ् हवे, यथाप्रतिरूप ( सुनियों के योग्य ) अवग्रह्‌ ( रदनः का स्थान › ग्रहण करक सव ˆ त द्रारा 
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भ श ~ 


॥। 
| 


१ 
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-~--~-------- 


।५६। ॥. ४७ ॥ 


1 
| 


=+ 


अनुत्तरो- || || धर्म देरानाः दी, पषेदा वापिस चली गई - तदन्तरं भ्ेणिक पेन्द्र ने श्रमण भगवन्त महावीर देव के 8 धमं 
व 7 क |  खनकर हदय मं धारण. करके थु को ( श्रमण. भगवन्त महावीर को ) बन्दन ~ नमस्कार किया, चन्दन, 
॥ ४६॥ || स्कार करके इस प्रकार पाथना की- 


त || दुक्ररकारए चेव ? महाणिञ्जरतराण चेव ? एवं खट सेणिया ¦ (1 1 0 
समणसाहस्सींणं धन्ने अणगरे महादुक्षरकारण चेव महागिञ्जरतराप्‌ ३ चेव, से केणद्ेणं भते ! एवं वुच्चति || 
इमासिः जाव साहस्सीणं धन्ने अणगारे महादुक्छरकारए चेव महाणिल्जरकोराए चेव 
भावाथ-हे भगवन्त ! आपके इन्द्रभूति ८ गौतम गणधर ) आदि १४ दकार सखनियों मे दुष्कर कायं 
| करने वाठे ओर महा निज॑रा करने बाठे कौनसे मात्मा १ हस. पर परमात्मा जे उत्तर वक्षा - निश्चय इस धकार 
|| हे णिक ! इन इन्द्रश वैरः चोदह दङ्ञार स॒नियों भ “ धन्य अनगार › म॒हा दुष्कर ` कायं ` करने वाला ओर 
| 41|| महा निजंरा त हे € अओणिक नरेन्द्र ने पुनः पाथना की - ष प्रभो ! किस हे देतु से आप का यह्‌ || 


५० 


------------------------------------------ 
क 3 र 
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[1 


वे उग्र तपस्वी धन्य अनगार रहते थे - धन्य हो ! तपोधन महा तपरवी धन्य अनगार को कोरिद्ाः नम- 
स्कार दो - एसे महात्मा की पुनः २ जयदो. 


"कि 


ध श्रेणिक नृपेन्द्र का नमूनेदार प्रक्न-भगवन्त का स्पष्टीकरण 


( 
री 
६ 
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र ५८9 ९0 


दवा प्रत्र 
॥ ४५ ॥ 








+^ 


८ ~+ 4८2 = 


मू तेणं कारेणं तेणं सम पण रायगिहे णग क चेतिते, सणि रायाः तेण कालेण तेण ( 


0, 0 





¢ सणिष्‌ राया समभणस्स भगवञ हावी स्स अंतिष धम्मं ल निसम्म समणं भगवं महावीरं वेदति ¢ 
णमंसति, दित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- | 


भावा्थ-- उस काट उस समय में राजग्रही नामकी नगरी धी, उसके बादार गुणद्ीर नामका उद्यान । 





था, इस. नगरी म म महाराजा श्रोणिक, राज्य `करते थे, उस वक्त उस टाइम पर श्रमण भगवन्त्‌ मरादीरदे देव 
उद्यान म समवसरे, नगर से प्रजा पषदा दददोनाथं रवाना ह, राजा श्रेणिक भी राजमहल से निकला, मथु ने 





0) 


॥ ४५ ॥ 


र, 


३ 


अनुत्तरो- 


-~----------------------------------------------- 


अत ||| मध्य म दुर्बल होने से षीरसे र्गा हुवा धा, कारण (कि पेट के अन्दर की ध्यक्रत अर द्टीदाः नाम की गा 
दवा बन ||| क्षय रोगह थीं उनकी पांसटियो की अणियां मांस रदित दोनेसे स्पष्टतः वटयाकार (गोलाकार) दिखाई देती थीं 
॥ ४४ | (| उनकी पीट रूपी करंडियि की सधियां (सधि) कमजोरी के कारण आति स्पष्ट दने से सृत की माला की तरह गिनी 
जासकती थी; उनका पेट गगा नदी क तरंग ज्ञेसा था; यानी तरंगे जसे ऊपराऊपरी चडती - ह उस तरह 
| दाङ्यां ऊपराऊपरी चडी हई नजर आती थी उनके पीठ के दो भाग बांस के इकडे जंसे थ, उनकी दोने; ुजाप 
सस्व सर्पं जेसी मारूम होती थी, उनके हाथके पज घोडे के दीले चोकं की तरह टकते थे, उनकी मस्तकरूपी 
| घड़ी कंपवायु के रोगी के समान कंपती थी, उनका खुलकमलर कुमलाया हवा खरक्षाया हा) था ~ दोर की अत्यत 
क्षीणसा होने से उनका सुख घडे के सद्दा विकराल नजुर आता था उनके दोनों नेचरूपी कोस ग्ड उतर गए शरुः 
छारीर की देखी गभीर स्थिती मे ~ वे महात्मा मात्र आत्मबल से दी चरते थे; कारण की रारीर बलसे चलने म 
बे पूर्ण असक्त थे, आत्मयल से ही वे खडे रह सक्ते ये, “ म कछ बोट ' एेखा विचार होते दी ग्लानि (जराक्ति 
का प्रभाव ) उन्न हो जाती थी, उनके छरीर की ठेसी परिस्थिति हो गहं थी 1 चर्त समय कोयलों की भरी 
हई गाडी के समान उनके हाड खड्खङ्‌ आवाज्‌ करते ये-भगवती सुच मे स्वन्द्क खनि के वणीन के खुजाकिक यहां 
| जानना-राख क दरे से ढकी हु आभि की तरह तप से, तेज से जर तपते की सनदे से भखत शोभते 


अनुप्राद 


५३ 
(न्न, 
=, 


॥ ४० ॥ 


त्स्व च्च्य 





२ 
ज 
६ अष 
गणेज्जमाणेहि पिष्टिकरंडगसंधीहि मेगातरंगसरएणं उरकडगदेसभाएणं, सकसप्पसमाणाहि वाहां सिढि- | † 
रुकडाली विव चरुतेहि ( टवतेहि) य अग्गह्थेिः कैपणवातिअ विव वेवमाणीए सीसघडीए, पव्वादव- 
दणकमले, उञ्भडघडामुरे, उ्ुडुणयणकोसे, जीव॑ंजीवेणं गच्छति, जीवंजीवेणं चिति, भासं भासिस्सा- 
मीति .गिखाति, ३ से जहा णास्ते इंगालसगडियाति वा जहा सदओं तहा जाव हुयासणे इव भासरासि- 
परिच्छन्ने तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए उवसोभेमाणे उवसोभेमाणे चिदटुति. 


मावाथ--मागधी भाषा क नियसमाजुसार ° णं › वाक्याटकार के यियि सव्र जानना - तपोधन ध 
अनगार फे पैर, पिंडियां ओर अधार्दै मांस रदित होने से शुष्क थीं ओर श्चुधा के कारण रक्ष धो, उन 
कमर रूप कङ्ाह ( कडायला अथा काचे की षठ ) मांस के अभावस ओर दडडयां ॐची निकली 


क 


दोने से अदणेभनिक माम दोती थीं ~ इसके आसपास का टिस्सा चा था, उनका उदररूप माजन 


| 
. ' मूट-- धन्ने णं अणगारे णं सुक्तेणं थुवखेणं पातजंघोरुणा विगत तडिकरारेणं कडिकडाहेणं, पिद- 
| मविस्िएणं उदरभायणेणं, जोडइष्नमाणोदहिं पांसुखिकडणदिं अक्खसुत्तमाराति वा [ गणिज्जमाराति वा] 
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॥ ४२ ॥ 


धः 


° ५५ 
१ श 


५) 
शो ¢ € & म + १९ भ 
व || भावार्थ तपञ्चयां के मभाव से-धन्म अनगार जे मस्तक का ठेसा सदर था जेसे कोमल तुम्बा, कोमल 
दया दल ||%|| आद का फल ( कन्दवि्ीष ~ यह जनेक धकार क होता है मगर विष क्राम अं आता हवा जान कर इसका 
॥ ४२ ॥ ॥ नाम दिया ) जथवा कोमरु सिसताल्क यानी सेफाखक ( संभवतः सीताफल ) रोक भसिद्ध फल, यावत्‌ राब्द से 
इन कोमल फलों को काशटकर धूप में खाये द्य उससे शुष्क ओर खुकडे हवे ह घेसा धन्य अनगार का मस्तक 
छ्यष्कः रूक्ष, मांस रदित था, माद्य दाहिया, चमडी जौर नसो से मरतक है एसा मालूम होता था; 'परन्तु ¢ मांस 


सधिर उसमें नर नरीं आता था” यह जराप प्रत्येक अग के वणन में जानना; विदोष यह है क्रि उदररूपी 

#|| भाजन, कान्‌, जवान जीर दोठ के वणेन मै " अस्थि ` यानी टी रान्द्‌ नही कना, मगर मान चमे ओर नसो 

¢ से.ही दिखाई देता दै, ठेसा कहना चाददिये - इस तरह पैर से ठेकर मस्तक तक धन्य अनगार के दायर की ॥ 
सुद्रता का वणन एकेया. # 
अव पुनः दूसरी तरह धन्य अनगार खुनिसत्तम के दासीर का वर्णन करते है 

4 पनम अनगार तपस्वी के शारीर का रूपान्तर से वणन ( 


गयम न यय य ममदन मदद ॥ ४२ ॥ 


निग गाज वत्य 


० 
नि 


तरो- ‹ षडिति वा वद्धीसगचिडिति वा पाभातियतरिगाइ वा, एवमिव० ~ धन्नस्स अणगारस्स कप्णाणं अयसे ट हिन्दी ` 
११ ( यारूवे तवरूबलावप्णे होत्या, से जहा णामते मूलाछछियाति वा बाटुकच्छछियाति वा कारेडपच्छछ्ा- ९ अद 
॥ ४१॥ ति वा~ एवामेव० । ओ ट 

( भावाथ धन्य जनगार क नेच की तपौ के प्भाय से ठसी सुन्दरता थी से वीणा छ बी ( 
(९ सकं ( एके जाति का बाजिन्त्र) के ष्रि वा भरमात कालके सितरे हें वैसे ईड ओर तेजहीन नेच थे ~ धन्य ॥ 
( अनगार के कान की तप के कारण देसी मनोरमता थी केसे सूले की छार, ककदी की छाल या कारेरे की चल (६ 
् 


असुत्तरो- 


95 ~ 


हो वैसे उस "धन्य अनगार के पतल कान थे, | 

% मूल--- धन्नस्स अणगारस्स सीसस्स अयमेयारूवे तवरूवरावण्णे होत्था, से जहा णामते तरुणग- 

‡ : % खाउणति बा तरुणगणएलाटयत्ति षा सिण्हारुएति वा तरुणष्‌ जाव विद्ति, एवामेव० ~ धत्नस्स अणगा- | 
रस्स सीसं सुकं ुवखं णिम्मसं अष्टिचस्मच्छिरतताए पन्नायति, नो चेवणं मंस सोणियत्ताए एवं सल्वत्य, 

णवरं उदरभायणकरन्नजीदाउ्ा एएतिं अदी ण भन्नति चम्मच्छिस्ताणु पप्णा्तिभन्नति। ` ९ ॥ ४१॥ 
1 


95 > ^~ €~ 


ननन 5 > = 


अत्तनुरो- || भावाथ--धन्यः अनगार की दादी का तपश्चयी के प्रभावं वसे ठेसा सोदर्य था जैसे तवे का फल, द्वी 
न [ वनस्पति विदाष ] का फल अथवा जाम की रुठटी धूप ने सुखी हरदो वैसी उन की डादी थी--धन्य 
॥ ४०1 || | अनगार के होठ का तपके प्रताप से ठेसा सौदर्य था जैस सुखी जरोख [जल कादो दद्र वाखा जीव ] कफ 
¢| की ससी गोली अथवा लास की सूरवी गोली हो वैसा धन्य अनगार का छक्का हवा जर निस्तेज दोठ चा, | 
मूढ--धन्नस्त अणगारस्स जिग्भाए अयभेयारूवे तवरूबरवण्णे होत्या, से जही णामते वडपत्ते 

इवा पलासपत्तेड वा सागपततेह्‌ वा, एवामेव ~ धन्नस्स अणगारस्स नासाष अयमेयारूवे तवरूवलावप्णे ||२ 
होत्था, से जहा णामते अंबगपेसियाति वा अंबागडपेियाति वा मातुदधंगपेकियाति वा तरूणिया, एवामेव° 


भवाथे--धन्य अनगार की जयान तपस्या के कारण देसी सुन्दर दोग थी जेस यड़्का पत्ता, खांखरे का 
पत्ता या साग कां पत्ता हो वैसखी जवान सुह मे दिलदिकती धी -- धन्य अनगार की नासिका ( नाक) का तप 
के हेतु रेखा मनोरम्य था जसे केरी की पेरी ८ इकङ़ा ) अंयाटंक फल की येद्री हो अथवा बीजेरे की पेशी दो 
५ वैसी उनकी कोमल ( निःसत्व ) नासिका थी. 


मूख--धन्नस्स अणगारस्स अच्छीणं अयमेयारूवे तवरूवलावण्णे होरेथा, से जहा णामते वीणा- 


0 
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॥ ४० ॥ 


[1 
व मूर-- धन्नस्स अणगारस्स हस्थंखखियाणं अयमेयारूवे तवरूवखावप्णे होरथा, से जहा णामते (| हिन्त 
पपातिक- | कलायसंगछियाति वा मुग्गसंगखियाति वा माससंगखियति वा तरुणियाछिन्ना आयवे दिन्ना सुष्ठा समाणी, 

द्शा छतर | 





५५) 
$| अङुबाद्‌ 
एवामेव० ~ धन्नस्स अणगारस्स गीवाए अयमेयाूवे तवरूवरवण्णे होस्था, से जहा णामते करगमीवाति ॥ + 
वा छडियागीवाति वा उच्हवणतेति वा, एवामेव० । 0 
| नावा तपश्चयी के कारण धन्य अनगार की हस्तांगुलयो की मनोद्रता इस प्रकार धी जेस तुवर की 0 
फली, सूग की फटी अथवा उङ्द की कोमल फली काटकर धूप मे सुखाहं गह रो उस तरद्‌ धन्य अनगार के 4 
हाथ की अशलियां मालूम दती थीं -- तप की वजह धन्य अनगार की ग्रीवा [ गरदन ] की श्योभा पेसीथी 
जञेस घडे का गला कमण्डष् का गला अथवा ऊचे सहवाटी कोथली जेसी कमजोर दो वैसी उनकी ग्रीवा धी. 
मूक-- धन्नस्स अणगारस्स हणुआष अयमेथारूवे तवरूबलावप्णे होत्था, से जहा णामते - खाउय 
¢ फठेति वा हुवफङेति वा अंवगद्धियाति वा, एवामेव° ~ धन्नस्स अणगारस्स उद्ाणं अयमेयारूवे तव~ ( 
रूवलावप्णे होत्या, से जहा णामते सुक्ज्जखोयाति बा लिखेसगुखियाति वा अलन्तगछियाति वा, एवामेव° ५ ॥ २९॥ 


व्यब > > 


अमुत्तरो- 


दशा घ्रत्र 
॥ २८ ॥ 








-नावा्-- तप के प्रभाव से धन्य अनगार के पीट करंडक ( पीठ का उठा हुवा पदेशा ) एेसा दिखनोटा 
था ज्ञेसे कर्णावली, मोलावली ओर वर्तकावली हो ( खट की अणी, गोल पत्थर कीरं अरणी, लाख वरैर के 
बनाये हुवे बालक के खिन दों ) वैसा पीठ करंडक माङ्म होता था-तपस्या से बना इ धन्य अनगार का 
वक्षस्थल ( छाती ) की रखी सुद्रता शी जैसे चित्त नामक दृक्ल की वनी हरं चटाई, पवन डालने को वांस का 
धनाया हवा प॑खा, ताङ्‌ के पत्तो का बनाया हज पला हो वैसा उनका वक्षस्थल पतला हो गया था. 


मूख-- धन्नस्स अणगारस्स वाहाणं अयमेयार्ूवे तवरूबावण्णे होत्था, से जहा णामते समिसं- 
गखियाति वा वाहायासंगछियाति वा अगत्थियसंगछियाति वा एवामेव० ~ धन्नस्स अणगारस्स हत्थाणं 
अयमेयारूपे तवरूवलावप्णे होत्था, से जहा णामते सुक्छगाणियाति वा वडपत्तेत्तिवा परासपत्तेति वा, एवामेव थ| 
नावा तप के प्रताप से धन्य अनगार के खजा का इस प्रकार सद्य था जिस तरह चजङ की फटी 
वाहाया बरृ्ष की फली अथवा अगयिया बृक् की फटी हो उसी. तरह धन्य अनगार की शुजा पतली जर 
रवी दिखाई देती थी -- तपश्चयौ के प्रभाव से धन्य अनगार के हाथ [ प॑जा ] कार्सौदयदेसाथा कि जेसे ||# 
सखा हवा कंडा [ छाना ] बङ्‌ का पत्ता वा खवंखरे का पच्च हो वैसा श्युष्क हाथ नक्र जाता धा- | ५ 


व 


हिन्दी 
अनुवाद 
द वगे. 
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॥ ३८ ॥ 


{५१ 

१ र भावाथ --तपस्या से धन्य अनगार क उदररूप माजन ( पेटरूप पात्र ) का देखा सदयं धा, जैसे ¢ 5 

पपातिक- 6 सरी इह चमडे की मसक ( मसक के ऊस सरू पडे हुवे ) चने यभैरा स॑जने का दीय ८ दीय जैसा ऊडा ) यक्ष २) अलुबाद्‌ 

दशा प्रू की दराखा का श्ुका हज अग्रभाग, अथवा काष्ट की कथरोट ( लकड़ी की परात ) दो इस सुआफिक उनका | २ चर्भ 
॥ २७ ॥ ¢ उद्र ऊडा, सख्वाखा नमा हुआ ओर पतला श्ष्क-रूक्च मांस रदित दिखाई देता धा-तपस्या के हेतु से.धन्य प 

%|| अनगार की पांसटिये के मड का ठेसा सेदथ था कि जिस तरह स्थासकावरी, पाणावरी, सखुडावटी दो |) 

¢ ( स्फुरकादि के विषे दपंण की आकृति वारे स्थासक कदलाते हँ उसके ऊपराऊपरी जो अणी वर स्थासकावली ) २ 

|| वदी जाती दै; अर्थात्‌ देव मदिर के ऊपर सित आमरसार जैसी आकृति. गोलाकार भाजन की अणी पाणायली. | 

|| कलाती है. भस के घाढ़ मे परिघ याने रोहे की लकड़ी रक्खी जाती दै उसे खडावली करते दे. 'टन्यामं मे ( 

५)|| इनका एेखा अर्थं हे-- वांस का करंटिया, बांस की रोकररी, वांसका टोकरा उस तरह पांसलियों की भरणी | 

( दिखाई देती यी. | . _ _ 4 

मूल-- धन्नस्स अणगारस्स पिष्टिकरंडयाणं अयमेयारूवे तवरूव 'लावण्णे होत्था, से जहा णामते स्वे (द 


------------~----~ 





(५ 
| कन्नावलीति वा गोखावद्धीति वा व्यावरीति वा, एवामेव० -धन्नस्स अणगारस्स उरकडयस्स अयमेयास्वे 


। र = ् [9 ् 6 + ५ (न ५ 
तवरूब छवण्णे होस्था, से जहा णामते चिनत्तकट्रेति वा वियणपत्तेति वा ताखियंटपत्तेति वा, एवापव° 


` || तीः ॥ २७॥ 
५१ 
4. 
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८ ` _ | 
अलुततरो- ||| डेणिकाछिकः पक्षी का पयं जथवा दोभिकाछिक यानी. तङ्‌ की जंघा का पर्व हो उस , छआकेक उनके घुटने ||| दिनदौ 
पातिकः (¢ शष्क ओर कणिनि दोगये थे, यावत्‌ मांस -रुधिर युक्त. नकर नहीं आति थे तपस्या के परभात्र से धन्य अनगार (| भच 
र छ || | की साल सी सूवसुरत थी कि जैसे विरस द की नवीन दापवा वोर की नवीन चवा रा दरवत की + 
४ ४ नई डाली, दाल्मरी रूल की नूतन शाखा दो ओर उसको धूप मे रखकर खखाईं गईं दो वद जेसी निसत्व दहो जाती 
|| हे वैसी धन्य अनगार की सांथल मांस-रुधिर रदित शुष्क दिखाई देती थी-तपस्या के परताप से भन्य अनगार 
७| का कटिपरदेदा ( कमर > की सन्दरता ठेसी नजर आती धी जैसे ॐट का पग, वु वैल का पग, ( अथवा भस 
का 


पग ) हो बसे मांस-~रुधिर सदित उनकी कमर माट्म नहीं दतती थी- ““ यहां पर पत्र शद. से पतलापन 
ॐ ४७ + ४४ ओ ( % (९ 

ओर सगादि चक्ष के पत्ते दो दलपमा जानना; पाठान्तर , से कमररूपर पट भी का दे एवं कमर्‌ को उट चगैर्‌ः 

क पग की उपमा दी गई हे उसका मतख्व यह्‌ है कि ॐट आदि, के पगकेदो विभाग होते देँ जर नीचे से 
अति पते दोते रै इससे उनके गुदा परदे की समता होती दे. ” 

मूट-- धञ्चस्स अणगारस्स उदरभायणस्स इमेयाख्वे तवरूबरावण्णे होरथा,से जहा नामते सुक्दि- 

ति वा भञ्जणयकभदेति वा कटकोख्वएति वा, एवामेव उदरं सुक्कं -धत्नस्स अणगारस्स पांसुखियकड- 

याण इमेयारूवे तवरूबलाबप्णे होरा, से जहा णामते थासयावलीति वा पाणावरीति वा मुंडावटीति वा। 





य 
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# ८1 
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॥ २६॥ 
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मूख -- धन्नरस अणगारस्स जंघाणं अयमेयारूवे तवरूवरावण्णे होत्था, से जहा णामते काकजं- ` 
% चात्ति वा कंक जघाति वा देणियाखिया जंघाति वा जाव णो सोणियत्ताए- धन्नस्स अणगारस्स जाणूणं अय- 
मेयारूवे तवरूवरावण्णे होत्था, से जहा णामते कालीपोरेति वा मयूरपोरेति वा देणियाखियपेरेति वा 
एवं जाव सोणियत्ताए -धन्नस्स अणगारस्स उरुस्स अयमेयारूवे तवरूवरावप्णे दोर्थाः से जहा णामते 
सामकरेलात वा बोरीकरीष्टेति वा सषछतिकरीष्धेति वा सामलीकरीेति वा तरुणिते उष्डे जाव चिटूति 
पवामेव धन्नस्स अणगारस्स उरू जाव सोणियत्ताए ~ धन्नस अणगारस्स कडियत्तस्स इमेयार्ूवे = 
खावप्णे होस्था, से जहा णामते री वा जरग्गपादेति वा ( ति वा ) जाव सोणियत्ताए । 
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धन्य अनगार की ५ मास -खुधिर रदित ज्ञात कथः ी- तपस्या के_ कारण धन्य अनसार के घुटनों सा 
| { ( गोड) सोदर्य इस पश्रार था जैसे काकजंघा नामक वनस्पति की गांठ, मोर की जया का पचं (घुटने की गांट) 4 ५ ॥ ३५॥ 
4, 
जी त 
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| । | स्वे तवरूवलावण्ण होत्था, से जहा णामते करसंगल्याति वा मु्गसंगलियाति वा मांससंगलियातिवा 
दशा प्रत्र | | तरुणिया छिन्ना उषण्डे दिन्ना सुका समाणी मिरायमाणी मिायमोणी चिद्टति, एवामेव धन्नरस पायंयलि- 
॥ २४ ॥ ५ यातो सुक्कातो जाव सोणियत्ताते । 
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॥ 


छ तपस्यासिरूपकी सुन्दरतातो हीनता को प्राप्तो थी; परन्तु यदा पर सवत्र भाव से सोदर्य माना गयादै. 


ः 


| हि 


५4 
4. 


॥ ३४ ॥ 


वव्र ण्व न्व प्दर ८ 
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अचु्रो- दिव्य तपश्चयौ से धन्य अनगार के शरीर की है ( धिनी 
पपातिक- । ४ अनुवाद 
दशा द ६ अवणनीय शोभा ४ ॥ ३ वभ 
॥ ३३ ॥ न त अ यो अ 9 अ स अ उ 1 ५ | 


<> 


मूट-- ततेण से धन्चे अणगरे तेणं ओरारेणं जहा खंदतो जाव, सुहुयहूयासणे इवःतेयसा जलति | 
उवसोभेमाणे चिटति । 

| _ भावाभ-- तत्पश्चात्‌ वह-धन्य अनगार उदार.तप से स्कंदक खानि के खुआिक >» यावत्‌ जच्छी तरः ५ ४ 
से टोमी हुईं अभिकी (तरद्‌ तप-तेज से दैदिप्यमान्‌ होकर अद्यत दा भते हवे विचरने लगे-भव मखः तपोधन । 
धन्य अनगार की शारीरिक परिष्िति दिखलाते हेः-- 
छदा 


= 


मूक-- धन्नस्स णं अणमारस्स पादाणं अयमेयारूबे तवरूवखावप्णे होरा, से जहा णामते छक्र | 
रिति वा कटरुपाउयाति वा जरगओवाहणाति वा, एवामेव धन्नस्स अणगारस्स पाया सुक्षा णिम्म॑सा 
अष्टिचम्मदछ्िरत्ताए पप्णायंति णो चेव णं संससोणियत्ताप, धन्नस्स णं अणगारस्स पायंाखेयाणं अयमेया- | 


_-----~.-------~---~-~------------ -------~-- -~ ~ - "~~~ 
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> स्कन्दक मुनि का बयान भगवद सुच शतक २ ददेश १मेदहे। 
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अनुत्तरो- 


पपातिकः- 


दशा छत्र 
॥ २८ ॥ 
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भावार्थ---पारमेश्वरी धव्ञ्था भ्रण करने के पश्चात्‌ उस .धन्य ( धन्ना ) अनगार ने जिस दिन खडित || 
¢ | दोकर दीश्वा रीस ही दिन मण भरावन्त महावीर देव को चंदन ~ नमस्कार कचा, करे इस भकार भाभा | 
॥ की-हे यमो ! आपकी आज्ञा पराच करके जीवन पन्त छट .२ यानी ले २ की तपस्या कर पारणे मे आर्येबिल 
# | तप द्वारा भै आत्म भावना -भाता हवा विचरं ! ठेसी मेरी इच्छा ह; अर्थाद्‌ छट के पारणे भमी अर्येबिल ( शद्ध || 
9 | चावलादि ) करना कल्पे; परन्तु आयैषिर बिना की कोई वस्तु ठेना कल्पे नीं वदे आर्यैविल की वस्तु भी संख || 
(॥ हो (खरङे हृवे.शाथ श्रशैरः से जो वस्तु दी जाय ) वही कल्पे, "किन्तु असंखृष्ट ` कल्ये नहीं, वं संखष्ट॒ आहार भी 
‰ उञ्द्ित धर्मवाखा ("स्थो के खाने थाद यत्रा बाया. फैकं देने -के लायक ) आहार कल्पे, मगर अनुज््ित 

आहार कल्पे नहीं, उञ्क्षित. हाने पर भी जिस आहार फो श्रमण - माहण ~ अतिथि ~ कृपण - वनीपक्‌ ( साधु 
॥ व्रा्यण - पाना - कंङस - भिखवारी ) इच्छते न ह वह्‌ आहार वहेरना क्पे; इस कदर तपस्या करने की आज्ञा || 

वस्म ! ज्ञानवन्त प्रथु ने फरमाया -हे देवों के प्यारे ! तश्च सुख हो वैसा कर, इसमे विलम्ब मत कर, यह तेरे 
| यिय अ्रयस्कर है. । 

ॐ आर्थेमिर अं मात्र एक प्रकार का अनाज व दूमरा अचित्त जलः; ये दो द्रव्य अरणं करना उचित द, कारण ङ यद्‌ तप सर्व 
रसो ते सुक्तरदने कोष्ठी किथाजावाद, 
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स ०35 > 


) 


९ 








॥'२८॥ 
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उपयोगवन्त होते हवे यावत्‌ गप्त्रह्यचारी यानी ब्रह्छचये की नौवाड्‌ * पालने वारे हुवे. 
101 ~= ~~ ~= = ~~ ~= 
तपश्चयी के खयि उयषतिन्ञ धन्य अनगार की प्राथना 
भगवन्त का आदे 


----*~ 


दशा दत्र 


1 3 
( . मूट--तते णै से धन्ने अणगारे जं चेव दिवसं संडे भवित्ता जाव पञ्चतिते तं चेव दिवसं समणं 
५६ 


$ भगवं महावीरं वंदति णम॑सति व॑दित्ता णमंसित्ता एवं वयासी - इच्छामि णं भ॑ते ! तु्भेणं अब्भणुपणाते (् 


1 


| 
४ 
। 
। 
# 


स्तिते चद्रस्स वि य णं पारणयंसि कप्पति आयंबिं पडिग्गहित्तते नो चेव णं अणायंबिरं तं पि य संसं 
णो चेव णं असंसट्रं तं पिय णं उञ्िय धाम्मियं नो चेव णं अणुश्न्षिय धम्मियं तं पि यजं अन्ने बहवे 
समणमाहणञतिििवणवणीमगाणवकंखंति, अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिर्वधं करेह्‌ । 
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।॥ 


अनुत्तरो- | + दोना निकली, कोणिक राजा की तरह ऋद्धपूरणं जितराच्च राजा भी भ्रु के दोना ॒घरसे निकला, || हिन्व" 
व तदन्तर उस धन्यककुमार ने नागरिको के कोलादर स भरसु का पदापेण जाना, तव यह्‌ जमारी की तरह ० 
|२६॥ | | दद्यौनाथं रवाना हवा विोचता यह थी कि मार चैर पैदल वंदना गया, यावत्‌ परमात्मा की देदाना सुनकर | 
वैराग्य रंग रोगेत इञ, विरिष्ट वात यह हे व कि धन्यज्मार्‌ ने प्रसु से धारथना की कि भं मेरी माता भद्रा साधं 
वाहिनी से आज्ञा प्राघ्च कर बाद आप प्रभु के पास यावत्‌ मै भवतापारिणी दीक्षा अंगीकार करूगा ! एसा 
£| निवेदन कर यावत्‌ घर पर जाकर जमाटी की तरह माता से आज्ञा मांगी, सुनते ही मोहप्रथिल माता मूषित । 


[ 


| होगई, सावधान होने पर माता ओर पुत्र के परस्पर युक्ति- परत्युक्ति रूप खुन्द्र संवाद हवा; अथात्‌ माता ने 

| दीका नियेष का प्च सद करने का यत्न किया ओर पुच ने दीश्चा समर्थन का पक्ष सिद्ध करने का प्रयास || 

किया, शरी भगवती सूत्र भ कथित महावर की तरह माता- पुन के पशनोत्तर जान लेना याव्रत्‌ ( आसर ) जय ` 

माता युच्र को समन्चाने म असक्त इहं तब थावचा पुच्र के समान ( ज्ञाताध्मकथा के पोषवं अध्ययन मे कथित ) 

धन्यङ्कमार की माताने जितश्च राजा के पास से अपने युच्र के दीक्षा महोत्सव के छियि छन्न- चामरादि की 

याचना की, तब जिस तरह थावच्ा पुत्र का दीक्षा महोत्सव श्रीकृष्ण ने किया था उस ही तरह जिताश्च राजा 

ने धन्यद्मार का खयं दीक्षा महोत्सव किया, यावत्‌ कमार अनगार पद को पाघ्र हवे, दर्यासमिति आदि में ( ॥२३॥ 
तः 
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द्गाद्त्र 
॥ २५ ॥ 








५ 
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लः 


_ _ मूर्ख तेणं कारणं तेणं ` समएणं समणे भगवं महावीरे समोसे, परिसा निग्गया राया जहा 
+ गिणितो तहा जियसन्तु णिग्गतो, तते णं तस्स धन्नरस तं महता जहा जमाली तहा णिम्गतो, नबरं पाय- 


5 => 


| चरणं जाव जं नवरं अम्मयं भदरं सस्थवाहिं आएुच्छामि, तते णे अहं देवाणुषयियाणं अतिते जाव पव्व~ | 
‰| यामि जाव जहा जमाल तहा आएच्छह सुच्छिया उुत्पच्वत्तया जदा महव्वले जाव जाहे णो संबाणति | 
. ९ पुतस्स कण्टो जाव पठ्वतिते अणगारे जाते इर्यासमिते जाव वंभयारी । | 


५। 
| , (८4 भावाथ-- उस काट उस समय में प्रण भगवन्त मदावीर देव समवसरे, नगरी से प्रजा परष॑दा प्रस के (५ 











4 # कुमार नामका पुत्र था, अहीन यानी पूणं पचेन्द्री रारीर वाला ग्राचव्‌ स्वरूपवान्‌ था; पाच धाय माताओं से इस 


दशा चत्र 
॥ २४ ॥ 
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का पालन-पोषण होता था, वे धाय मातरँ ये ईदै- १ दृध पिाने वारी यानी स्तन पान कराने वाली २ स्नान 
करानि वाटी ३ व्रखा-भूषंण पदेनाने चारी ४ भोद भँ ठेकर फिराने बारी ५ कीड़ा कराने वाली, इत्यादि महाबल 
कुमार क शुंजफिक जानना, यावत्‌ धन्यंकमारं वंहेत्तर कला कुः हवा योवत्‌ पूणं भोग संमधं हुवा यानी युवा 
अवस्था को परा हवा तत्पश्चात्‌ उस भद्रा साथैवादिनी ने: धन्यकुमार को खक्तवालभाव यावत्‌ मोग समथ 
जानकर यत्तीस भरासाद्रावतंसक ८ सुन्दर मदर ) तैयार कराये, व षटुत उचि.थे, उनके वीच बीच हजारों स्तम्भ 
से शोभित एकर सुन्दर भवन & कराया; यावत्‌ श्रीमन्तो की भरष्ट वत्तीस कन्यां के साथ एक विनमे विवाह 
कराया, कराकर यत्तीस २ दास-दासी वैरः का दायजा दिया, यावत वह धन्यक्कुमार घत्तीस ललनां के साथ 


नः 


ॐ >€ 


॥ 
£, 


4 


© 


5 चौ 95 ४25 = 


महल के ऊपर नाच-गान वाजिन््ो सहित यावत्‌ बेषयिक रुख (-सांसारिक सुख ).मे लीन होकर रहने र्गा || 





> ~ २ ग ` भवस की विर्डिग ( इमारद ) का अन्तर 
प्रसाद्‌ जियो क स्थि ओर भ्रुवन कमार के ख्य वनाया गया था, प्रासाद ओर विरि ( इमारत ) 
३५ "ट भे [व | रना, 
हमारा अनाथा हुआ विपाक सूत्र का दिन्दी अनुवाद प्रष्ठ ३३५ के.टीकार्थं मे खुङाशषा किया दै, वहां से जान 
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महञ्वरे जाव वावत्तरि कातो अहीष जाव अरं भोगसमत्थे जाते यावि रोत्था, तते णं सा भदा सत्थ- 
वाही घ्नं दारयं -उम्मुक्कबारुभावं जाव भोगसमत्थं यावि जाणेत्ता बत्तीसं पासायवडिसते करेति अव्भु- 
ग्गतमूसिते जाव तेसि मञ्द्ञे भवणं अणेगसखंभसयसननिषिटरं जाव बत्तिसाए इव्मवरकन्नगाणं बन | 
प्राणि गेषहातरेतिः२ (त्ता बत्तीसओ दुभ जाव उप्पिपालायवडिसते फुटेतेहिं जाव विहरति । 
-भावार्थ-- जम्बू खामी ` गुरु. महाराज से प्रते रै- हे पूज्यवर्यं ! भ्रमण भगवन्त महावीर देव यावत्‌ 
% -मोश्षको पधे ने जोतीसेरे वरग के दस अध्ययन भदित किये ह ते । हे भगवन्‌ ! पिले अध्ययन का श्रमण भगवन्त 
६ -यावत्‌ मोक्ष को पभा ने कया अर्थ प्रकारित किया १ इस.पर ` सुधमे खामी फरमाते र~ हे जम्बू ! निगय इस (६ 
अकारः खसुथे कार -मे (-घौधे-जरे मे ) आख्यान भरसद्ग के समय मे काकंदी -नामकी ऋद्धिपूणा-निर्भया जौर 
सदद्धिराणिनी एक नगरी ची? उसके ` यार सदसखराञ्रन ८ दङ्ार आम के शक्तो वाला वन ) नामक उद्यान ( 
| 


9 
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` (<नगर.के-समीप का-जंगल `) था; वह्‌ सवं ऋतुओं मे फल- फूल से सुदोभित था, उस का्कदी नगरी मे जित- [२ 


~ 
१) 
० 


-शाञ्चु-नामक्राःराजा'राज्य-रासन पर विरानित.था, उस कार्कदी नगरी मे भद्रा नामकी 'साथवाहिनी रहती थी, 


, -वह्‌-ऋद्धिमति-थी थावत्‌-अन्य से-अपरास्त (पराभव नीं होने वाली) थी, उस भद्रा साधंवाहिनी के धन्य- ¢ 
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 पहिखा अध्ययन ® 
( धन्य कुमार ) 
ष्क) ~ 


"धनष ज अस्व चवय ०५ अम्भ) 


` मूल-- जति णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्ज्ञ- 
यणा प्रन्त्ता, पढमस्स णं भते ! अञ्ज्ञयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्र पन्नते ? एवं खट जम्ब । 
राया, , तत्थ णं कागेदीए . णगरीए भदा णामं सत्थवाही पखिसइ अडढा जाव अपरिभूआ, तीसे.णं भदाष 


सत्थवाहीषए युत्तेःधन्ने नामं दारण होत्था अहीण जाव सुरूवे पंच धातीपरिग्गदिते तंजहा- खीरधाती जहा 


८ हिन्दी 
|| जलब 
( २५ 
0 
( 
1) 
॥ 
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॥ २९॥ 
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धप्ण य सुणक्खत्ते । इकिदासे अ आहिते ॥ येषटेए रामपुत्ते य ! चदिमा पिद्टमाइया ॥ ११ 


अचुत्तरो- 
ति । कि | क य ॥ र कवने ध एनो २॥ 


पपात्कि- || 
दञ्चा इत्र 
॥ २१॥ 


मोक्ष को पधारे ने अणुत्तरोपपातिकदशा के तीसरे वर्ग के दस अध्ययनं जाहिर कयि ह. वेये रैः 
१ धन्यक्कुमार २ सुनक्चत्र कुमार ३ कषिदास कुमार २ पेटक कुमार ५ रामपुर कुमार 
, ६ चन्द्र कमार ७ प्रष्ट कुमार ८ पेढाल पुर अनगार ९ पोष्िल कुमार १० वेद कुमार. 
५५ भ ॥* त भ ण, प 
इन दस कुमारो के नाम से दस अध्ययन कदे जाति ह्‌. 
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& ॐ नमः @ 
अ (~ 
श्री अनुत्तरोपपातिकदशा सूत्र 
% दिन्दी अनुवाद # 
२ मे 0् 0 मे<0च्् ट 
अनुवादक-- प्रूज्यपाद प्रखरवक्ता वीरपुत्र श्री आनन्दसागरजी महाराज, 


( मङ्गराचरण ) 


वीतराग को नमन कर । युरुपुद्गव आधार ॥ 
अनुत्तरोपपातिकदरा । हिन्दी स्वना सार ॥ १॥ 
विश्यतारक, जगद्न्य, चसनपति, भगवन्त महावीर देव को अभिवन्दन कर एव जेनकासन-दीपक , 
हासनसम्राट्‌ , श्री जिनदत्त-कुदाट सुरीभ्वरादि गुरुदेवो को नमन कर नोवे अङ्‌ “ ओरी अन॒त्तरोपपातिकदरा 
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धण्ण य सुणक्खत्ते । इसिदासे अ आहिते ॥ 'ेषटेए रामपुत्ते य \ चदिमा पिद्टिमाइया ॥ १ ५ 





अचु्तरो- ग ध ध दन्द 
त #|| ˆ 'पेढाखपुत्ते अणगारे । नवमे पुद्िरे इ य ॥ वेदे दसमे वृत्ते । इमे ते दस आहिते १२१ ॥ ६ 

श 1 तग, 
॥ २१॥ भावाध--भगवान्‌ सधम गणधर को जम्बू जनगार विनय पूवक पूते हदे पूज्य गुरुदेव ! श्रमण नग- ¶ 


(स 8 ४४ 


वन्त महावीर देव यावत्‌ मोक्ष को पधारे ने अलत्तरोपपातिकदरा के द्वीतीय वरै को यद्‌ ( उपरोक्त ) ययान | 
अभ प्रकारित किया ? इस पर सुधमे स्वामी फरमाते दै-निश्वय इस प्रकार हे जम्बू ! भ्रमण भगवन्त यावत्‌ 
मोक कतो पधारे ने अणत्तरोपपातिकदशा के तीसरे वर्म के दस अध्ययनं जारिर कयि रै. वे ये हेः-- 
¦ १ धन्य्कुमार २ सुनक्चषच कुमार ३ कऋषिदास कुमार ४ पेटक कुमार ५ रामपुच्र कुमार 
, ६ चन्दर कुमार ७ षष्ट कुमार ८ पेदाल पुत्र अनगार ९ पोषि कुमार १० वेट कमार. 
इन दस कुमारो के नाम से दस अध्ययन कंदे जाते द. 
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व । २ प्रारम्म २| ४जाली कुमार ४ ५. |¢ 
~ “५ ३ पीठिकाः-- पूज्य शरदेव से शिष्य रल की ५ जाली कुमार ने परञ्च की ध्म देदाना खुनी ||| ॥५॥ 
“4 पुच्छा - सुसय्यं का पत्युततर २ | वैराग्य उत्पन्न ओर दीक्षा ग्रहणं ६ "||| ॥। 
) ` ॥ प्रथम वे ॥ द गुणरतन तपश्चयां का विधान ७ ५ 
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अनुत्तरो 5 प्रद्यन । 0 हिन्दी | 
= तनो । १ प्राक्षथन. 
॥ ३॥ सुषा : (1 | 


अनासक्त योग की द्ागरूप्‌ अनेक पुष्पलतारपं दै, जिसमे तपश्चयां सज्जिका कुसमलता की परिमल ( सुगन्ध ) 
विदाष आनन्दप्रदा हे-सब तरतो मे अस्वाद बत ( रूखा-सूखा आदार करना ) का पान कठिन समस्या दै; परन्तु 


इससे भी अधिक श्िष्टतर बत तप्यं ( जहार ल्ाग ) है; कारण कि अनाहारिक्‌ पदं सर्वभ्रषठ पद है -यद 
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“ अ॒त्तरोपपातिक दशा सूच ” नामक नँ अंग तपञ्चयो की महक से महक रहा दे । 
त ¡ स डे. उसमें #ि कुर विस्तृत जीवनी उपर्न्ध ! 
यह सूत्र तीन वग के तेतीस अध्ययनो से भूषित दे,.इसमे धन्य अनगार कशं कछ 
होती हे; इन महापुरुष ने तो ससार की तप्य का रेकाड ( प्राना इतिहास्‌ ) तोड्‌ दिया हः इस तरह करीय 
* २ तेतीस दी महापरष समान कोटि के दै; ये पुरुषोत्तम मात्र शछाघा करने योग्य ही नदीं द; किन्तु बन्दनयि - 
स्तवनीय ओर आदरणीय हे, इनके जीवन भव्यात्माओं को समाचरणीय है। _ ह 
नं अपना बड़ा भारी सौभाग्य समश्चता ह कि इस उत्तमांग का राष्ट़ीय भाषा मे (दिन्दी माषा म) जटुवाद 
करने का खुक्षे अरुभ्य्‌ लान्‌ पाच हुआ हे । महानुभावो ! इस आदद रथ फो अद्योपान्त मननप्रूबक अध्ययन 
करे; यह मेरा नम्र निवेदन दे । 
| सेलाना ~ सी. आई. 1 शान्तिः विनीत-- 
दारतपूणिमा ~ १९९२ ॥ 
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वीरपुत्र आनन्द सागर. 
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१. 
| नि 1) 
| व 
मुनिवर्य श्रीमान्‌ मगरुसागर जी महाराज के उपदेरा न रतरम ॥ माख्वा ) निवासी खनिम साहब' 
श्री पन्नाटाङ जी दासोत की तफ से २०० प्रतिरथो भेर । 


श्रीमती प्रवसिनीजी साहब श्री प्रतापश्रीजी सोभाग्यश्रीजी महाराज के उपदेश से फरोदी ( मारवाड ) 
निवासी लछमीखालजी जीवनचदजी तथा चुधिखारजी मिश्रीरालजी नाहटा की तप से ६०० प्रतिरथ भट. 


विनीत 
इसकी प्रथमावृत्ति श्री ददी ३ ज्नागम प्रकाशक । लरसिह महै रिह री, 
यमति कायौरुय-कोया की ओर से पी है, | न" . 
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निवदन 
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8५ अ विदवद्य्यै स॒निवय्यं॑वीरपुत्र श्री आनन्द सागरजी महाराज. ९ 
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